परमानंद पर ना कोई कर दे पर मा रंग द कंद को जला दे अरमा मुख चलता लगा दे दे टी
चंग दुती चंद है जंग वेदों ने बातें बताई ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे फिर बाद में कहा यह
पूरा पूरा मैं नहीं बता रहा हूँ क्यूँकि ही नहीं जानता पूरा पूरा कुछ दिकदर्शन करा
लिया है मैंने मे पिता है छोटे पाली की हो पाही बंग जरा पती की भी बड़ी बंद हो जाती
है ना नहीं बता सकती बाड़ी की हो बड़ी बंद जना जनादे जरा ये हाई जरा न आनन्द हो
आनन्द हो रा इन रहे आनंद गरम तो उसका वियार सो प्रेमानन्द की है दुबला ले ले
सदेभिबेखाकोई ओ बिलगराधेोी रेइसदेवीेकोही को विराजे सने देबय पुलट सुख को भी
अंगूठा दिखा दे को भी अंगूठा गे म हा रा है करेले ले कर ले की प्यार सदा पड़ा खा ले
चले ही ले मेरा है जे की जैसे हो बिनदराधेहसे गो लता जी ओ ये कल तो मैं तेरे बिना
ऐसा बना ऐसा बना ले गली है हे कलुरेमाहैहगन ल रे सल होबे आये ही देखे निद तो गो
देखे नीद कोई दे न ओ रे मैं भी वो ही देखू दिव्यदरिस्टिदिला रे को ले ले ले हे
येमेनी होली हो हनहेजीहिहकोई न हीं मातु ब्रह्मा कोई कोई ही मा ब्रह्म गोविंद
देकोई नहीं मालू ब्रह्म गो बिंद राजे ही मालू ले हेरा पिया प्यारी बना दे आई बजाये
हो रा है ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो बड़ा हो और दुसरे को बड़ा बना दे ब्रह्म सत्य का
वेद में है वेद में अर्थ लिखा है तो पंडितों ने नहीं किया जो स्वयं बड़ा हो और
दूसरों को भी बड़ा बना दे रुब्रम को बना वे दारा को विंदर ए मो को तो छोटे से छोटा
ना दे छोटा बड़ा बना देगा का हो जायेगा को भूल जाऊँगा छोड़ी छोटा है दे ऐसा हो माया
ने बुलाया है शाम जब कोई में हो जाता है तो संसार का अपमान नहीं रहता है उसको माँ
बाप बेटा इसी पत्ती जो उसके रिश्तेदार है सबको भूल जाता है और नया नया संसार बनाता
है सपना देखता है उसी प्रकार माया ने ऐसा झुलाया जो हमारे अस थे हरी गुरु उसको तो
हमने बुला लिया और हम सार वालों को अपना बना लिया ये हमारी माँ है यह हमारा बाप है
हमारा बेटा है ये नींद में सपना देखा सपने के समान ये लोग हमारे बच्चे तुम्हारा ने
बुलाया ऐसा बिन्दर आगले 2 दूगबीदे अब तो जगा रे आज ना होने खालका छूट राता हो बे
वो कभी कभी बच्चों को ऐसी नींद आती है भूख प्यास का रुपैया होते ही नहीं रहता रोते
ही रहते है माँ समझती है की इतनी देर हो गई है भूख होगा उसको कुछ खिलाना है खाना
खिलाना है जबरदस्ती कता को विदा हे मेरे सोते हुए सुबह को जगा दे होते हे ये मुख
थी अना दे को ले दे अनाज काल का भुलठाऊमाँतुमने कभी ध्यान नहीं दिया है मेरी हो मे
क्या किया क्या या कैसे मिटाया प्रेम को तो बिला डे साड़ी बच्चे के धूप को मिटाने
को संसारी माँ दूध पिलाती है लेकिन हमारी भूख कैसी रही है हम प्रेमानंद के भूखे
अनाधिकार से इसलिए प्रेम रूपी दूध मिला दूर अंगूचा बहुत दिए जिस से भूख नहीं
